तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन मैं भी मैं भी मैं भी तो हूँ तेरा नन्द
नंदन ये जीव कह रहा है भगवान से तू ही मेरा है रग बेद कहता है मा कम तबस मसी तू ही
हमारा है तमेबिृुमेतश्वेता रो परिषत छठवें अध्याय का पंद्रहवां मंत्र
प्रसग्ंहेवायम लब्भा नंदी भवति तैतरियंपनिषत दूसरी बल्ली का सातवां अनुवाक उसको ही
उसको ही बार बार बेद ही लगा रहा है मां ने ही भगवान ने गीता में भी बार बार ही
लगाया माँ में जे प्रपद्यते माने ही तमेव सरणंगओमानेही माँ में कम शरण, ब्रज अनन्य
चेता सततम, अनन्या चिनतेयनकोमाम सब जगह ही लगाया जा रहा है गीता में मां मे मेव
शरण महात्मा नाम सर्व, देहिनां भागवत भी एओ लगा रही तू ही मेरा है भगवान कहते हैं
ये बात तू मान मैं ही तेरा हूँ पादों विश्वा भूतानी तरपा दस्य, अमृतन, दीवी,
पुरुष, ुक्त का तीसरा मंत्र विश्व भूतान विश्व में जितने जीव हैं ऐसा भगवान के ही
हैं दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहेद गति, सुभा लो,
परिषत, छठवां मंत्र व हमारी मां है बाप हैं भाई हैं प्रियतम हैं सब कुछ हैं गति,
भरता प्रभु, साक्षी, निवास शरण सहित प्रभाव, था गीता, नौवे, अध्याय का अठारहवां
लोक वे हमारे सब कुछ है अंशों नाना व्यपदेशा वेदांत दूसरे, अध्याय के, तीसरे, पद
का दयालुसवां, सूत्र नाना, संबंध है हमारे उस के तेशामहप्रिय आत्मा सुतश्यकपिल
भगवान ने कहा अपनी मां को उपदेश करते हुए सखा गुरु सूरदोदयवमिष्टम, तीसरे, स्कंद
के पचीसवें, अध्याय का अडतीसवां लोक, मोरे सबाई 1 तुम स्वामी लक्ष्मण जी कह रहे
हैं राम से भ्राता भरत बंधु पिता जा मेरा गवाह राम ही मेरे बाप हैं मेरी माँ हैं
मेरे भाई हैं सब कुछ हैं दवेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ हर संत 1 बात कहता है कि
भगवान ही हमारे हैं हम दिव्य हैं तो दिव्य का जो अंश होगा वही उसका सब कुछ होगा
माया तो विरोधी वस्तु है वो जड़ है जड़ जैसे तौलिया है न ये जड़ है इससे हमारा कोई
नाता नहीं शरीर जड़ है इसका नाता है जड़ जड़ का नाता हुआ करता है चैतन्य चैतन्य का
नाता हुआ करता है महा चैतन्न चैतन चेतना नाम एको बहु नाम वेद का चैलेंज है वो जो
महा चेतन है नन्द नंदन हम उसके अंश हैं इसलिए वही हमारा सब कुछ है क्योंकि उसके
सिवा बचा क्या माया वो तो जड़ हैं तो तो चैतन्य का कोई संबंध अननैचुरल और भगवान और
माया के सिवा तीसरा तो बस हम ही लोग हैं और तो कोई तत्व है जिससे हमारा संबंधों तो
तू ही हमारा है ये बात शास्त्र वेद से भी लॉजिक से भी और अनुभव से भी जैसे हम
संसार में कहते हैं ये हमारा पिता है यह पिता कब तक हैं जब तक ये जीवित हैं या मैं
जीवित हूँ तब तक हैं मर गया पिता है मर गया अब कोई नहीं तो शरीर का पिता शरीर की
माँ शरीर का भाई शरीर का बेटा, शरीर की बेटी सब शरीर के नाते हैं हमारा नाता केवल
भगवान से इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम इस बात को मान लो मैं ही तुम्हारा हूँ तुमे
व माता चपिता तमेव तुमे वो बंदुषचसखातोमेव संसार में ऐसा नहीं होता किसी का भाई
उसका बाप नहीं हो सकता किसी का बाप उसका पति नहीं हो सकता अरे वो शब्द बोलना भी
पाप है लेकिन भगवान के शाम हप्रिय आत्मा, सुतश्वसाखा गुरु सुरो, दैव, मिष्ट वो
हमारा सब कुछ हैं देखो 4 भाव वो हमारे स्वामी हैं वो हमारे सखा है वो हमारे पुत्र
हैं वो हमारे प्रियतम हैं पुत्र भी हैं प्रियतम भी हैं पिता भी हैं हेलो क्या
उल्टी पल्टी बात है नहीं और कोई हो ही नहीं सकता तो क्या करें संसार में तो सब अलग
अलग होते हैं शरीर के लेकिन स्प्रिचुअल साइड में तो बस 1 ही है और कोई यह नहीं 1
जीव 1 ब्रह्म 2 चेतन है वो चाहे बाप मान लो चाहे बेटा मान लो चाहे प्रियतम मान लो
चाहे जो मान लो और कोई यही नहीं रिश्तेदार तो ये बात हम लोगों ने बहुत सुना बहुत
बोले बहुत बढ़ा माना नहीं हम लोगों ने ही नहीं लगाया हमेशा भी लगाया भी तुम भी
मेरी माँ हो 1 माँ घर में बैठी है तुम भी मेरे डेडी हो 1 डेडी हमारे घर में भी
रहते हैं तुम भी मेरी संपत्ति हो और बैंक बैलेंस भी हमारा अलग है ये मायिक जगत भी
मेरा है और स्प्रिचुअल जगत भी मेरा है हम लोग इस सिद्धांत को मानते हैं मानते हैं
प्रैक्टिकल क्योंकी अटैचमेंट हैं माँ मर गई है बाप मर गया बेटा मर गया है संपत्ति
लुट गई हाँ करते हैं का मतलब अटैचमेंट हैं इसका मतलब उसको भी अपना माना और भगवान
को भी अपना माना अब परसेंट का अंतर है भगवान को 1 परसेंट माना अपना तो नाइंटी नाइन
परसेंट इधर हैं अगर भगवान को फिफ्टी परसेंट अपना माना तो फिफ्टी परसेंट अटैचमेंट
इधर है है माने न माने हैं तीसरी कोई जगह है नहीं जहाँ हम अटैचमेंट करेंगे बस 2 ही
जगह तो है अनंत जन्मों से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं अनंत जन्म बीत गए तो अनंत
भगवत होनी चाहिए थी 1 भी नहीं हुई क्यों हमने भी लगाया कभी ही नहीं लगाया बस यही
हमारा भगवान का झगड़ा हम कहते हैं भई इधर वालों को भी रहने 2 महाराज वो कहते हैं
केवल मैं रहूंगा उस घर में सबको निकाल बाहर करो वरना मैं नहीं आता आप लोग कहेंगे
भगवान बड़े इर्शालू हैं हमारी दुनिया में तो देखो बाप भी हमारे हृदय में रहता है
मां भी रहती है उसी हृदय में बीबी है उसी में बेटी बेटा है अब किसी को एतराज नहीं
है किसी के बाप ने कहा की तेरे हृदय में तेरा बेटा भी रहता है तो मैं नहीं रहूंगा
99 किसी को एतराज नहीं है वो तो शिक्षा दे रहा है बाप बेटा से प्यार करो बेटी से
भी करो बीबी से भी करो मुझ से भी करो और भगवान को क्या बिमारी है द हे दर मं रं
कुरु ते भय भवती है अगर थोड़ा भी अंतर होगा यानी प्वाइंट वन परसेंट भी अगर आपने भी
लगा दिया तो फिर बात नहीं बनेगी लड़ाई लोहा पारस पासपास आ गए बहुत पास आ गए लेकिन
बाल भर का अंतर है अभी सोना नहीं बनेगा मिलना चाहिए कम्पलीट सरेंडर माने एकत्व और
कोई न रहे माइक वस्तु न रहे माइक व्यक्ति न रहे तब भगवान आएंगे अपनाएंगे तुमको
मालामाल कर देंगे त तुम जो जो चाहते हो को ही लगाओ ही लगाओ बस इतनी सी बात है
जिद्द छोड़ 2 अनंत जन्म बीत गए जिद्द की भी कोई हद होती है अरे भाई 1 जन्म 2 जन्म
10 जन्म हजार जन्म लाख जन्म जिद्द कर लिया अनंत जन्म कर लिया भगवान से जिद्ध क्यों
करते हो तुम्हारा मतलब है अगर भगवान का मतलब होता तुमसे तब तो लड़ाई ठीक भी थी उनको
तो हम से मतलब है वो क्यों नहीं झुकते हमे क्यों झुके जैसे भाई भाई में लड़ाई होती
है तो तो कहते हैं वो बेटा है मैं हूँ क्यों झुकूं रे भाई तुम्हारी और भगवान की
समानता तो नहीं है तुम्हें स्वार्थ है तुम दुखी हो तुम नमक हराम हो कृतघ्नी हो
भगवान को भूले हो लेकिन वो नहीं भूले 1 प्वाइंट पर ध्यान 2 सब लोग भगवान सदा हमारे
साथ था है रहेगा 1 लाख रख लो कृपालू का भगवान ऐसा साथी है ऐसा बाप हैं जो सदा से
हमारे साथ सदा से 1 बटे सौ सेकंड को भी साथ नहीं छोड़ा अगर वो छोड दे तो ये चेतनता
जो है न आत्मा की यही खत्म हो जाए ऐसे तौलिया हो जाए हम लोग अरे यन मसान
मनुतेजनाहुमनोमतम यत प्राणेन न प्राणि, न प्राण प्रणीत उसी की शक्ति से तो हमारी
इंद्रियां मन बुद्धि वर्क कर रहे हैं हम कुत्ते की योनि में गये हमारे संसार वाले
साथ छोड़ देते हैं बेटा आवारा हो गया डकैतों के साथ चला गया बाप कहता है मैं मैं
अखबार में 2 ऐसा बेटा और हम लोग जो बेटे हैं हवारा हो गए कुत्ते बिल्ली
गढेकियोनियोमें गए भगवान कहते हैं बेटा मैं साथ में हूँ डरो मत तुम जहाँ जहाँ
जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुमको शक्ति देता रहूँगा तुम हमारी बुराई कर रहे
हो हरणकचपू रावण है तुम्हारे लिए भी पृथ्वी रहेगी तुम्हारे लिए भी पानी पियो हमारा
हमारी हवा तुम भी लो हमारे बच्चे हो हमारे संसार में अगर हमारी बीवी करेक्टर लेस,
हो जाए तो हम निकाल बाहर करें बेटा बेटी बाप को गोली मार दे वो ऐसा नहीं करता हम
उसकी बुराई करते हैं वो नोट करता है डिस्टर्ब नहीं करता और जहाँ जहाँ हम जाते हैं
साथ रहता है हमारी रक्षा करता है अगर आप कहीं को दंड क्यों देता है दंड इसलिए देता
है कि हम समझ जाएँ और उसको जो भूले हुए हैं उसको अपना मान ले यानी भी की जगह ही
लगा दें इसलिए वो झापड़ लगवाता है माया से जिसकी हम बुराई करते हैं माया माया अरे
माया कोई बुरी चीज है माया हमको दंड दे रही है यही बात न तो क्यों की हमारी संसारी
माँ ने हमको कितना दंड दिया होगा बचपन में हमने जो बदतमीजी की होगी तो झापड़ लगाया
होगा हाथ पैर बांध दिया होगा खाना देना बंद कर दिया होगा तो क्या वो दुश्मन है माँ
उसने हमारे हितैशी विपन की दृष्टि से ही ये सब किया है तो ऐसे ही भगवान हमको दंड
देते हैं जो दुःख देते हैं या माया के द्वारा दिलाते हैं तो वो हमारे अपराध के
कारण हम अपराध बंद कर भगवान की बिमुखता छोडें सन मुखों यानी ही लगावें बड़ी सीधी सी
बात भी लगाना बंद करें ही लगा लें जिस दिन 1 कृपालु नहीं किसी जन्म में किसी
कृपालु की बात जब आप लोग मान लेंगे कि अच्छा अब हम हार मान लेते हैं भाई हमारा ही
मतलब है भगवान से ही लगा रहे हैं बस वही दिन आपका सौभाग्य का होगा और आपका कल्याण
हो जाएगा शेष फिर
